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HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 13 , 1984 (PHGN . 23 , 1905 SAKA) 


| PARTÍ 


सं ० प्रौ.वि./एफ.डी. /28-84/ 8423. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा को राय है कि मै • निरक्स इण्डस्ट्रीज प्रा . लि . , 
प्लाट न ० 72, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के धमिक श्री हरि राम तथा उसके प्रबंधकों के मध्म इसमें इसके बाद लिक्ति मामले 
के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रब, भायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 ( क ) के अधीन 
पोयोगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिदिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले , श्रमिक 
तथा प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


प्या श्री हरि राम की सेनाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, 


तो वह किस राहतका 


हकदार है ? 


सं ० ओ.वि./ एफ.डी. / 15- 84/8430.--- पूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० आत्मा राम जगदीश चन्द्र साईकल डीलर्ज , 
जी . टी . रोड़, नजदीक पंजाब होटल, पलवल, के थमिक श्री 

के थमिक श्री लाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई मोचोगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादास्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री लाल सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रौ.वि./ एफ.डी./14-84 / 8437.--चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै ० के ०एल ० नयर एण्ड सन्ज प्लाट नं . 
33, सैक्टर-6 , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री बिन्दा भगत तथा. उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


+ 


- 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इस लिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 

प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 

प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित · मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है 

क्या श्री बिन्दा भगत की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मो . वि./ एफ.डी./ 196-83/ 8444. - कि राज्यपाल , हरियाणां की राय है कि मैसर्ज मटाफ्लक्स (इण्डिया ) 
प्रा ० लि . 20/5 मथुरा रोड़ फरीदाबाद, के अमिक श्री भूप सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामने 
के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन मौवोमिक 
प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धको 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री मूप सिंह की सेवामों का समापन न्यायोपित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


